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१ श्रीहरिः # 
उज्जयिनी-महाकुम्भ-निणय 
( श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज ) ` 


उज्चयिनी के कुम्भ के सम्बन्ध मं इधर बहुत दिनों से बिवाद चज् रहदा 
है | काशी तथा अन्यत्र के भी अधिकांश विद्वानों ने विक्रम संवत्‌ २०१३ 


तदनुसार सन्‌ १६५६ में तथा दृश्यवादी अनेक विद्वानों ने विक्रम संत्‌ २०१४ | 
_- तदनुसार सन्‌ १९५७ में कुम्भ का निर्णय दिया हे । अखाड़ों का साधु- 


मण्डल विक्रम संवत्‌ २०१४ के ही पक्ष में प्रचार कर रहा है। इस पच्च में 


अधिकांश शुम योग होने से साधुमएडल उसे स्वीकार करता है। परन्तु ' 


विचारणीय विषय यह है कि अनेक शुभ योगों का सम्मान क्या सिंहस्य 

वृहस्पति के साथ है या सिंहस्थ बृहस्पति के विना भी शुभयोगों के कारण 

उज्जयिनी का कुम्म मान्य होना चाहिए १ जहाँतक कुम्भ का प्रश्न है, उसमें 

सिंहस्थ वृहस्पति ही अनिवार्य है, जेसा कि निम्नोक्त वचन से स्पष्ट दै-- 
“माधवे धवले पत्ते सिंहे जीवेऽजगे रवो । 
तुलाराशौ निशानाथे स्वातिभे पूर्णिमातिथों ॥ 
उज्जयिन्यां तदा कुम्भयोगो जातः क्ष्मातले ॥” 

“इस प्रमाण से यह निश्चित है. कि उज्जयिनी के प्रथम कुम्म के समय 


` संहृ राशि में गुरु, मेय में सूर्य, तुला में चन्द्रमा, स््राती नक्षत्र तया वैशाख 


की पूर्णिमा तिथि थी | इनमें और सब योग तो प्रायः प्रतिवध ग्रा सकते ह 
किन्तु सिंह राशि का गुरु प्रायः १२ वर्ष में ही ्राता है, तः उज्जविनी 


का कुम्म मी प्रायः १२ वे वर्ष में ही होता है। | 





(२०) वी डत 
कभी कमी लुप्ताब्द होने के कारण ११ वर्ष में भी सिंहराशि का गुरु 
हो जाता है । सिंहस्थ गुरु की ही मुख्यता होने के कारण उस वर्ष उक्त 
कम्म ११ वे ही वर्ष होता है | | 
विक्रम संवत्‌ २०१४ ( सन्‌ १६५७ ) में 'सूयेसिद्धान्त' के अनुसार 
सिंहस्थ बृहस्पति नहीं रहता । 'प्रहलाघव' की दृष्टि से मी यही वात है। 
मकरन्द के अनुसार भी सं० २०१४ में सिंहस्थ बृहस्पति नहीं है | 
कुछ दृश्यगणितानुसारी “बन्ममूमिः आदि पश्चाज्ञों तथा बीजसंस्कार 
द्वारा हमाणितैक्यवादी पश्चाज्ञों के अनुसार संबत्‌ २०१४ में भी सिंहस्थ 
.. बृहस्पति रहता है। परन्तु, दृश्यगणितानुसारी केतकीपक्षीय पश्चाङ्गकीर 
... केतकर लुप्ताब्द के कारण बिक्रम संवत्‌ २०१३ में दी सिंहस्थ-पव॑ उचित 
. मानते हँ । यह उज्जयिनी के ज्योतिषाचार्य श्रीसङ्क्षण व्यास के “श्रावन्तिक 
सिंहस्य-प्वः पुस्तक में उद्धृत श्री द० चे० केतकर की चिट्टी से स्पष्ट है-- 
दग्र वर्षलोप होत ग्रसल्या मुले सं २०१३ (६० सन्‌ १६५६ ) हे च 
Re ' चर्वोचित वर्ष होईल । वर्षलोपा मुले संश २०१३, २०१४ उणे = २०१३ 


ff च्छ 


rhs: ~ ७4 
... झैच योग्य वर्ष होतं? । 
के” = 








 कहाजाताहद कि व्यतीत वो में जब दो इम्म ११ लम ह 


जुप्तान्द उसके पहले ही हो जाता हे । कहा जाता है कि दृश्यपक्त में अय- 
. नांशमेद से इस समय प्रधान रूप से दो पक्ष है-एक रैवत ( तिलक )-पक्त 
पर और दूसरा चित्रापच दुसरा पक्ष केतकर का है, “जन्मभूमि पञ्चाङ्ग का मी 


इसी पंक्त मे न्तमीब दै । रेवतपच्ीय दश्यपञ्चाङ्ग के अनुसार २०१२ में 


७ \ 
क टी” x 


12 4 प म ७ ज की केतंकरपच्ीय 
` दी सिंहस्थ गुरु है । केतंकरपदीय दश्यपद्चाज्ञ के अनुसार यद्यपि २०१४ 
सें भी वक्ती होकर सिंहस्थ गुरु होता है, फिर.मी सवय केतकर पर्वोचित वर्ष 
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( ३) 
तुल्य बनाने के लिए ऐच्छिक होते हँ । इसमें कोई शास्रीय नियम नहीं है | 


इसोलिए काशी से प्रकाशित ५७ पक्षीय पोरुर में तोन तरह का बीज- 
 सँखार दिया गया है। इसतरह भविष्य का हकूप्रत्यय भी एकसा नही 
होता | इसीलिए हक्ग्रत्ययपक्षीय लोगों में भी उपयुक्त मतभेद हें | 
यह भी कहा जाता है कि सौर तथा चान्द्र मान के तुल्य ही बाहॅस्पत्य 
मान भी होता है। उसके अनुसार लुप्ताव्द को छोड़कर वीबादि के विना 
ही १२ वषं में सिंहस्थ वृहस्पति होता है | 
उज्जैन की वेधशाला 'के प्रमुख पण्डित पुरुपोत्तम जोशी ने स्पष्ट 
कहा है कि वेषशाज्चाग्रो के अनुसार भी सन्‌ १६५६ में ही सिंहस्थ बृहस्पति . 
है ।? धर्मशास्त्रों के अनुसार यन्त्रवेध एवं बीज संस्कार शशि-पूर्योपराग, 
थृङ्गोन्नति, ग्रद्युति तथा उदयास्गादि-कथन में ही ग्रहण करना वतलाया 
गया है। अदृश्फश्नसिद्धयर्थ (धमकायो' के सिए) बोच संरफार के विना ही 
`, सूर्येतिद्वान्तादि ओर्षग्रव्थानुसारी तिथ्यादि ग्रहण करना आवश्यक वतलाया ' 
` गगा है| इस दृष्टि से सं. २०१३ (सन्‌ १ ९५६) में हीवोजसंकारहित झाई | 
गणना के अनुसार सिंदस्थ-बृहस्पति ठरता है दगाणित के अनुसारकमी . 
कमी ५० घड़ी की हो तिथियाँ रह जाती हैँ | तदनुसार गणेराचत॒र्थी, एका- 
दशी, आड आदि के लिए धर्मंशस्त्रोक्त काल प्रास नहीं हो सकते | जित | दे 
कर्म का जो काल होता है, तत्कालव्यापिनी तिथि ही ग्रहण करनी चाहिएः | 
यह धर्मशास्त्र को सम्मति है। यदि प्रथम दिन कर्म के पश्चात्‌ तिथि | 
मारम्म होकर दूसरे दिन कमाल प्रारम्भ होने के पढ्ले हो समास होगयी, | 
तो फिर धमंयास्त्रो कात न मिज्ञने से क्या आरितको को ब्रत-शरादधादि का, 5 
` त्याग कर देना चाहिए ? घर्मसरूप अदृष्ट विहितकर्मनन्य होता है। उचित... 
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नला (४89 
लब्यायिनी तिथिः? इस वचन से कर्मकालब्यापिनी तिथि ही ग्रहण करना 
उचित है । जब दोनों दिन कर्मकालव्यापिनी तिथि हो अथवा एक दिन ही 
हो. तो कौन तिथि ग्रहण करना चाहिए, इत्यादि विषयों में धर्मशास्त्रीय 
बचनों के आधार पर निर्णमन्यं मै पर्यीप्त विचार किया गया है। 

दो प्रकार की तिथियाँ प्रसिद्ध हँ । एक सूर्य-चन्द्र के ग्रन्तर के आधार 
पर अन्तरलक्षणा और दूसरी चन्द्रकला के हास-बिकाश के अनुसार कर - 

___ लक्षणा । 'विष्णुघर्मोत्तर' 'कालमाधवादि? अ्रन्थो में यह स्पष्ट दै । कला के 

. झनुसार तिथि की ५ घड़ी तक वृद्धि आर ६ घड़ी तक हास हो सकता है। 
यही “बाणवृद्धी रसक्षयःः से कहा गया है । इन्ही दोनों प्रकार की ति/थ्यों 
में कर्मफालव्यापिनी किस तिथि का ग्रहण करना नाहिए, इस सम्बन्ध म 
झह निणय है कि दय पित्र्य सभी कमों में कलालक्षणा तिथि की ही कमकाल- 
व्याप्ति ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया आदि तिथियां 
र ___ कला की संख्या से ही सम्बद्ध होती हैं। चन्द्र की प्रथम कला की वृद्धि या 
> हास से प्रतिपदा, द्वितीय कला के हास या वृद्धि से. द्वितीया तिथि होती दै- _ 
(तन्यते कलया या-सा तिथिः प्रोक्ता मनीपिमिः |? पितरों का चन्द्रलोकनिवास 
| माना जाता है, इसलिए सत्सम्बन्धी कर्म का काल चन्द्रकलोपलच्ति ही 
22:12“ ना लावण । भूमण्डल कर्ममूमि है,, कला द्वारा ही इसका चन्द्रलोक 

Fo सम्बन्ध है, ्रतएव कलालक्षणा तिथि ही कती के ग्रदृष्विशेष का 
> करनेवाली होगी । चन्दर-सूर्य के ग्रन्तर द्वारा जो तिथि होगी, उसका 

 मोीकलाद्वारा ही भूमि से सम्बन्ध होगा | ग्रतः हकूप्र्ययोपयोगी काल- ` 
ही ल हालमा तिथि का उपयोग दै ,्रहष्टविशेपाधान म॑ नहा | 
Dh दै धर्मोत्तर > २! में कह गया है कि “अन्त्रवेधादिना ज्ञातं यद्बीजं र 
.. 'गणकस्ततः। प्रहणादि परीक्षेत न तिथ्यादि कदाचन ॥' अर्थात्‌ 
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(+) | 
यन्त्रवेधादिद्वारा विज्ञात वीजकर्म का सूर्योपरागादि में ही उपयोग-करना 
चाहिए, भाद्ध-त्रतादि तिथियों के निरंय में नहीं | सङ्कष्टचदुर्थी में चन्द्रोदय- 
काल में कज़ाज्क्षणा चतुर्थी तिथि की व्याप्ति लेनी चाहिए | वही धर्म- 
शास्त्रोक्त अदशधायिका होगी । चन्द्रोदय-काल का ग्रन्तरलक्षणा से 
निर्णय करना चाहिए, क्योंकि हकृप्रत्यय सूर्य-चन्द्रान्तरानुसारी ही होता 


है | इस प्रकार के विचार “श्रानन्दाश्रम, पूना' से प्रकाशित “धर्मतत्वनिरणय 
में मिलते हैं | 


वेलगांव में हुई मध्वसम्प्रदाय के आचार्य श्रीसत्यध्यान तीर्थ. 
की श्रध्यक्षता में एक महती समा का निर्णय मो यदी है कि 'श्रौत-स्मार्त 
अहप्टफन्नक कर्मानुष्ठान सूयसिद्धान्तानुसारी ग्रहों के अनुसार ही करना 
चाहिए | ग्रहण, शृङ्गोन्नति, यात्रा, विवाहोत्सव, जातकादि के समयज्ञान के 


शिण वीजवंस्कारसंस्कृत ग्रहों का ही उपयोग करना चाहिए ।' तञ्जौर, र 
मैसूर, ्रनन्तशथनम्‌, मद्रास आदि के पुस्तकालयों से प्रमाणग्रन्य मँगाकक | 

. सुविचारपूर्वक यह अन्तिम निर्णय किया गया है तथा यही पन्च प्रचन च 
. है| इस पल्ष में प्रमाण वचन नीचे उद्धत किये जाते हे-- 2 
यन्त्रः स्पष्टतरोऽत्र जन्मसमयो वेद्यो$थ खेटाः स्फुटा ॥ 


यत्पक्षे हि घटन्त उद्‌गम इहेत्यादि' (इति केशवाचायो)। 
ग्रदृ्फलसिद्धि के लिए चूयसिद्वान्तानुसार' ही गणित करना चाहिए | | ह ८ 
शाके १५०० में 'सिद्धान्ततत्नविवेकः में निणयसिन्धुकार श्रीकमलाकरमट्ट | 


| ने यह कहा है-- ० क 
| र री नळ >> 5 र 
अदृष्टफलसिद्ध यथ' यथाकोद्गणितं कुरु अ 





| गणितं यद्धिदष्टाथ तद्‌ दृष्युछबतः सदा॥ | 


८२.) 


.'  झद्टष्टफलसिद्धथथ' निर्बजार्कोक्तमेव हि । 

` माणं भ्रुतिवद्माह्यं कमौनुष्ठानतत्परेः ॥ 

Re . 'शाकल्मसंहिता’ में मी कहा है कि तिथ्यादि-साधन में बीजसंस्कार 

i य नही करना चाहिए तथा राहुदशनादि से श्रतिरिक्त स्थल में हकसिद्ध 

- तिथि. नहीं लेनी चाहिए--- 

` “विथ्यादिसाधने कवापि नाकन्द्रोर्बीजयोग्यता । 

राहुद्शनतोऽन्यत्र टक्सिद्धा नेष्यते तिथिः।? 

कालिदास ने लिखा है कि अधिकमाप्त, क्षयमास ग्रादि सुर्यसिद्धान्ता- 

नुसारी गणित से हो सिद्ध करना चादिए-. 

_ “श्रीसूयंसिद्धान्तमतोद्भवाकोत्‌ साध्यौ तदा तावधिकक्तयाख्यो । 

- मासो तदा सङ्क्रमकाल एव साध्यः सदा हौरिकशाख्जबिद्विः ॥' 

RE, . > (ज्योतिर्विदामरणे ) | 

` कञज्ञालक्ष्णा तिथि का ही ग्रहण स्कन्दपुरःण' में भी लिखा है-- 

'अमादिीणंमाध्यन्ता या एव शशिनः कला: । 

 तिथयस्ताः समाख्याताः षोड़शैव वरानने ॥? 

सिद्धान्तशिरोमणि के मरीचिमाष्य में भी इसी का समर्थन किया | 
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हल? च्य एते स्पृता मासाखिंशत्तिथिसमन्विता: ॥? 













` गनिष्छषमात्तर' में कदा है कि अहणादि में 'ही बीजसंस्कारसंस्कृत 
||, लेना ना चाहिए | 
क 1 डू 


° ॥ । ततषादिना ज्ञातं यद्बीजं गणाकैस्ततः। | Et - 
च १ ॥ 12] 3 ° 
_ , “हदिणादि परीक्षेत तिथ्यादि कदाचन ॥' आ 
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(७) 


“कालनिणंय? में लिखा है. कि प्रतिदिन तिथि, नक्षत्र, योगादि के 
. आनयन में बीजसंस्काररहित सूर्य-चन्द्र का ग्रहण करना चाहिए ओर ग्रहणादि 
में बीजसंस्कारवान्‌ सूर्य-चन्द्र का ग्रहण करना चाहिए-- 


“प्रत्यहं तिथिनच्ष त्रयोगस्यानयने विधुः । 
अबीजसंस्कृतो प्राह्मो ्रदणादौ तु बीजयुक्‌ ॥? 
श्रीकालिदास ने कहा है कि अधिक से अधिक ५ घड़ी, ३० पल वृद्धि 
और अधिक से अधिक ६ घड़ी, १५ पल हास होता है-- 
'वृद्धिक्षयी स्तः परमौ तिथो सदा व्यधो रसाः सांध्रिरसाश्च नाडिकाः ।' 
( ज्योतिविंदाभरणे ) । 
श्रीवासुदेव शात्री ञ्रभ्यङ्कर का कहना है कि एतन्मूलक ही बाणवृद्धी 
रसक्षय:” (पाँच घड़ी वृद्धि थ्रौर छुः घड़ी हास ) यह उदघोष चल पड़ा है | 
शक संवत्‌ १०३८ में बने हुए “ज्योतिषकरणोत्तम? ग्रन्थ में शिखा है 


कि तिथि नचत्र, वेधृत्याख्य महापात आदि से अन्यत्र ही बीजसंस्कार 


करना चाहिए 
“इन्दोस्तिथ्यक्षलाटादेरन्यत्रोक्ता चलक्रिया ।? (द्वितीयेऽध्याये) । 
इस सम्बन्ध में प्रमाणपुञ्ज का उद्दरण नीचे दिया जाता है-- 
'शेप्रथात्स्फुटास्ते तु भगोलगाः स्पुस्तिथ्यक्षद्दोराद्यपभोगयोग्याः 


भूगोलगास्ते विहगाः स्फुटाः स्युश्छायोपराराम्रश्चतो तु योग्या :॥;) 
( ज्योतिनिबन्धे ) | 


“द्वितीयं पापदष्टीनां रकम मुनिसत्तम । 
ओ- द्वितीयमेव हकम नेच्छन्त्युत्तमदृष्टय: ॥ 
शाख्रीयव्यवहारे तु लोकिकं निष्प्रयोजनम्‌ । 
केचिद्न्येऽपि नेच्छन्ति तदप्रत्यत्तकारणात्‌।?” 
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(८ ) 
“'चन्दरोच्चस्य तथा राहोः च्द्राकंप्रदणादिषु । 
आवश्यकत्वात्‌ कर्तव्यं न तिथ्यानयनादिषु ॥ 
( गणकानन्दे ( आज से ४०० वर्ष पूर्व ) | 
ओविद्यारण्यक्ृत दग्गणितप्रमा? में, जो आज से कम से कम ६०० वर्ष 
पूर्व निर्मित है, बतज्ञाया गया है कि नित्यकमों में सूयसिद्धान्तानुसारी 
गणित के अनुसार, नैमित्तिक कमो में इग्गणित के अनुसार ओर काम्य 
कमो में दोनों के अनुसार ग्रहों का विचार करना चाहिए । दृग्गणित के 
अनुसार तिथियों का अन्तिम: क्षय १० घड़ी, १९ पलतक हो सकता है] 
यदि किसी तिथि का परम चय हो और वह अपराह्ण के अनन्तर प्रवृत हो 
और दूसरे दिन मध्यान्हप्रवृत्ति के पहले ही वह समास हो जाय, तो ऐसी 
स्थिति में उस तिथि का भाद्ध क्या आस्तिक लोग छोड़ दें ! अतः धमशा . 
के अनुसार ५ घड़ी, ३० पल को वृद्धि तथा ६ घड़ी, १५ पल का हास ही 
नित्यकर्मो' में लेना चाहिए 
“सूयसिद्धान्तशास्त्रेण समवेता ग्रहाः सदा । 
नित्यकर्मण्युपादेया न तु दुग्गणितागताः ॥ 
नेमित्तिके कमणि तु ग्राह्या हग्गणितागता 
| काम्ये तूमयतो प्राह्मास्तदन्यत्रोपपाद्यते ॥ 
\  तिय्यादिपुतु कत्त वये काम्ये कमेणि नित्यवत्‌ । 
| ~ गाह्मास्तु नमित्तिकवत्‌ कत्तव्ये ग्रहणादिषु ॥ 
सया कालस्य सवस्य निणयं वद्तोदितम्‌ । 
परेद्यरपराहणे तु पावंणक्षाद्धनिणये ॥ 
अपराहव्याप्त्यभावे सायाह्व्यापतिरिष्यते । 
.  उमयोरप्यभावे तु श्राद्ध त्याज्यं किंमास्तिकेः ॥। | 
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(६) 
एकोनविंशातिपलसहिता दश नाडिकाः । 
भवेद्रग्गणितानीततिथीनां परमः क्यः ` . 
पूर्वे दिने परदिने परमक्तयसंयुते । र | 
कालद्वयव्याप््यभावात्‌ श्राद्ध त्याज्यं किमास्तिकेः ॥ 
साधेवाणसपादाक्ुघटीवृद्धिक्षयान्विता: | = 
गृहीता धर्मशास्त्रे हि तिथयो नित्यकसंसु ॥ 
-स्मृतीनाञ्न पुराणानामीडकूतिथिवशात्‌ सदा । 
निर्णयो युज्यते नो चेत्स्मृत्यादीनामसङ्गघति: ॥ 
परःसहस्रकार्येषु धमंशास्त्रोदितेषु हि । 
. _ त्िथ्याद्यन्तघटीमानवशान्नि्णंय इष्यते ॥ 
तन्निणयस्यैब सदा स्यादसङ्गतिरन्यथा । | 4 
तस्मायक्त' मया प्रोक्त गृहीतव्यं सदास्तिकैः i? 
| “सूर्यसिद्धान्तपत्चाजञ _विल्लोक्येव प्रवर्तेयेत्‌ | Ee 
| भ्रमाणं तदिति ज्ञेयमन्यथा व्याकुलं-भवेत्‌ ॥ . की 
| ( ्रानन्द्गिःङकत स्मृतिसमुच्चये ) । Eg 
“«तौरोपनिषदेबाद्या कल्पे त्वस्मिन्‌. सनातनी । ' | 
यामादित्यः स्वयं प्राह मयाय परिएूच्छते ॥ 
कालज्ञानं तु तस्सिद्ध विशुद्ध नान्यदुच्यते। . ह 
तद्विरुद्धं तु यस्सर्वमपरिप्रा्ममेब तत्‌ | ( मगवान्‌ व्यास: ) |. . 
. “द्वितीयस्कुटसिद्धरच ग्राह्यो दृग्बिषयो विधुः । | 
|  स्पष्टीकरिष्यते चेतत्‌ ऊध्वेश्टज्ञोन्नती विधोः ॥' 
|  _ ((तत्रंप्रहश्लोकव्माख्याया नी तकएडसो मयाजिविरचिता 
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( १० ) 
'आझोऽयमेव भूस्थानां द्रष्टणां चन्द्रमाः सदा । 
तिथिनक्षत्रयोगादौ लाटे चान्यो भगोलग: ॥? 
( तन्तरसंग्रहर्लोकव्याख्यायां नीलकण्ठ; )॥ 
विधुरयमुपरागे खेचराणाञ्न योगे 
मानायङ्गलानां प्रसङ्ग । 

कुतलगजनवयरग्रगण्यो5प्यगण्यः 
सकलतिथिभयोगोत्पातवृद्धिक्येषु ॥? रक 

९ तन्तरसंग्रहरलोकव्याख्यायाम्‌ नीलकण्ठ्सोमयाजिविरचितायाम्‌ ) १ - 

माग्दैककमंसंस्क्रतचन्द्राकौ तिथिभयोगकरणानाम्‌ । ` 
योग्यौ सयातां महणे चन्द्रोच्न्यैः संस्कृतो आह: ॥ 
1 भद्दणशपहोदयास्तश्ज्ञोन्नतिखचरयोगकाल्तेषु । 
हैः हकृसिद्धन्दुः साध्यः स्या देचं नेतरक्रियासु बुधेः ॥” 
ह ( शाङ्करमारतीक्कत खचरदप॑णे ) | 
। _ 'सूयाशपुरुषेणोक्त तन्त्र तिथ्यादिसम्मतम्‌ । | 
-- > ` मरदणादो तु वच्यामि सविशेषमथो शु ॥” पा 
Ere ( भागः ) | | 
ज्ञोन्नतियुतिच्छायाग्रस्तास्तोइयसाधमे | 
बीजेन संस्कृता खेटास्तद्धीनास्त्वन्यकर्मसु ॥” ( गर्ग: ) | 
'शङ्गोन्नतो महयुतौ मरे तथास्ते | 


| छायानिरीन्तणविधावुद्ये च देयम्‌ । 
च दु बीजं फलं तिथिभयोगविधोौ 











(१९ ०) 


“वेलाहीने$न्तर यत्तद्बीजं मत्वैव कालजम्‌ । 
कमोह खचरं शुद्धं नाशयन्त्यधमा बलात्‌ ॥ 
रविणाल्पान्तरात््यक्त तदूबीजं विधिनाद्दतम्‌ । 
यन्त्रश्च बहुभिस्तजस्फुटखेटोदितो च यौ ॥ 
दृष्टाथ निणयादेशो अदृष्टाथं न तौ यतः । 
अद्टष्टफलसिद्धथथ यथाकोद्गणितं कुरु ॥ 
गणितं यद्धि दृष्टाथ तद्दृष्टय द्भवतः सदा।” 
( कमलाकरमट्टक्कते सिद्धान्तंतर्ञविवेके, १५०० शाके ) | 
'इत्यं तिथ्यादितथ्यावयवपरिगता पञ्जिका स्थूलसंज्ञा 
प्रोक्ता बव्हागमज्ञेः प्रतिशरदुद्यं नित्यनेमित्तिकेषु । 
एकाद्श्यादिपवंत्रतसुरयजनश्राद्धदेवोत्सवादौ 
शास्ता विस्तायं सूक्ता भवतु भुवि हिता बृंदिता संहितार्ये: ॥” 
( चन्द्ररोखरक्कत सिद्धान्तदर्पणे पश्चमप्रकाशे ) |. 
“उद्वाह पनयप्रयाणनिलयक्रर्वादिषु द्राङमहा- 
रम्भे स्विष्टफलाप्तये किल यदा सूच्मोच्यते पञ्जिका | 
दृक्सिद्धागममाराण्रहणमुद्योगोदंयारतं महा- 
पाताद्यं तिथिभादिकायंमनया सूद्माकचन्द्रोद्ववा ॥” 
( पष्ठप्रकाशे ) | 
“यात्रा विवाहोतसवजातकादौ खेटैः स्फुटे रेव फलस्फुटत्वम्‌ । 
स्यात्‌ प्रोच्यते. तेन नमश्चराणां स्फुटक्रिय दृग्गणितैक्यकृद्या ॥!? 
च ( मास्कराचायकृत सिद्धान्तशिरोमणी स्पष्टाधिकारे, शाक्रे १०७२) | 
._ इति भारुकराचार्याणां विशेषविषयेण वाक्येन दग्गण्तिक्यकृक 
... सुटक्रिया यात्राविवाहोत्सवादिविशेषविषयेष्वेव ग्रामा, त तु ध्म . 
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(GR) | 
शाज्जोपयोगितिथ्याद्यानयने इति सिद्धयति । एतेनंब भास्कराचा- 


यण “स्थूलं कृतं भानयनं यदेतञ्ञ्योतिर्विदां संव्यवद्दारहेतो 
- सूचमं प्रवच्येऽथ मुनिप्रणीत॑ विवाह्दयात्रादिफलप्रसिद्ध्यः इति 
निबद्धम्‌ । तत्र वासना-“इह्द यन्नक्तत्रानयनं कृतं, दत्स्थूलं लोक- 
च्यवह्दारार्थमात्रं कृतम्‌ । अथ पुलस्त्यवरिष्ठगगोदि भियद्विवाह- 
यात्रादौ सम्यक्‌ फलसिद्ध्यथं कथितं, तत्सूद्ममिदानीं प्रवच्यते; 
इति ञ्योतिर्वित्संव्यबहारविषये धर्मराख्नोषयोगिनचत्रज्ञाने 
यात्राविवाह्दादिफिलसिद्विरूपकार्ये च स्थूलसूचमभेद इति नक्षत्र- 
राणनादौ दवैविध्यमङ्गीक्ृतम्‌ इति केषुचित्कमंसु दृकतुल्यग्रहारां 
'केषुचित्कमंसु चक्तुल्यतारदितसपष्टम्रहाणामुपयोग इत्यत्रापि द्वेवि- | 
ध्यमभिप्रेतमिति ज्ञायते 1”. ` 


१ 5 “आऔभास्कराचार्याणामयमेवाभिप्राय इत्यत्र नुरतिहदैवज्ञोऽपि | 













न प्रमाणम्‌ । स एव यथाह एतत्सपष्टाधिकारव्याख्यायाम्‌-'ततो । 
| १५ ७ ९ ७ ई ।$ 
ओ- “धमशास्त्राद्यपयुक्ततिथिसाधनं नक्षत्रकरणज्ञानब्वोक्तम्‌ू, दक्सि- ` 


दध्यथ ब्रह्मगुपतमतेन न तत्कर्मोक्तमिति।” _ 

` निसिहदैवज्नाणि सूरयसिद्धान्तवासनाभाष्ये शशज्ोन्नतिप्रहयु 
 _तिप्रदणोद्यास्तछायादिषु दृगगणितैक्यान्यथानुपपत्त्या मुनिकृतप्र- 
६ न्भझजनितम्रहदेषु तदन्तरं देयमेवे्युक्त्वेन म्रणादिविशेषविषयः |. 
` स्वबोजसंस्कारो देयो न तु तिथ्याद्यानयनादिष्विति सिद्ध्यति ॥” | 
| “तिथयलिशषृ्षाणि सप्तविंशतिरेव दि । | 
` तावन्तो भगणे योगाः करणानि नभोरसाः ॥ 

: १ धर i 'अर्कोनचन्द्रलिप्ताम्यस्तिथय ARRAN करणानि च । 

 अहृस्य माहि साकेन्द्रोयोंगा: स्युभोगअागिताः॥ 


llecti ॥. Digitized by 808५० | . 3 त 





( १३) 
प्रवेशनिगमौ तेषां तादृक्‌ सुक्त्या सुहुस्तथा । 
सोकार्ये वर्तमानानां तत्तन्मध्यस्फुटम्रदैः ॥” 
( ब्रह्मसिद्धान्ते तृतीयेऽभ्याये ) । 

` _ एवमादिभिः प्रमाणः श्रोतस्मातोद्यदृष्टकमविषये सूयसिद्धान्तो- 
| क्तकेवलमन्दूफलसंस्क्ृतरविचन्द्राभ्यामेव बाणवृद्धरसक्षयरूपति- 
थ्याद्यानयनं कार्यमिति सिद्धम्‌ । 

यत्त॒ अर्वाचीनाः सप्तबृद्धिदशक्तयरूपतिथीनां प्राचीनेरत्ततत्वेने-' 
तासां दृष्टफलकमेविषयतया अन्यासाञ्च अदृष्टकमंविषयतया 
वैविध्यस्य तदुक्तत्वमित्याक्षिपन्ति, तत्त पूर्वाचायं्रन्थानवलोकन- 
निवन्यनत्वादुपेच्यम्‌। तथाहि तेपां (पूर्वाचायोणाम्‌) वचनानि 

“इन्दृश्चोनाकंकोटिप्ना गत्यंशा विभवा विधोः । र 

गुणो प्यकेन्दुदोः कोट्योः उपपञ्चारायो: क्रमात्‌ ॥ 

फले राशाङ्कतदूगत्यो्लिपत्याद्यौ स्वणेयोवेचे । 

ऋणे चन्द्र धनं भुक्ती स्वणंसाम्यवघे5न्यथा ॥' | 

। ( इति लघुमानसे मुञ्नालः ) । 

अयं संस्कारो नार्यः योगसाधनेन क्रियते तस्य पूवरुपेचित- 
सादिति मुळ्जाल आह-- एवं लघुमानसतद्व्याख्यानाभ्यां = ; 
बाणाधिकवृद्धिस्साधिकत्षयो येन तिथ्याद्यत्पादकाः संस्काराः « | 
. पूर्वेज्ञातां अपि तिथ्याद्यानयने अग्राह्या इति उपेक्षिता इति ` 
2 ज्ञायते |? - 
i रवीन्दुमन्दसिद्धतततत्तिथ्यादिभोगतः।  .. | 
` स्यातां तत्कालबीजोत्थों बाणवृद्धिससक्षयों ॥ कल 


अतः पेतृककार्यीदो तत्कालचरबीजकेः । 








CR) 
बाणवृद्धिरसक्तोणा नान्या प्राह्मा तिथिः क्वचित्‌ || 
„ ( श्रीनिवासतीर्थीये घमं या-त्रे ) | 

“टृकूसिद्धमघ्यमरवेः कृत्वा स्फुटमत्र मन्द्‌ चन्द्रस्य | 

दृकूसंस्कारेः कार्य स्पष्टत्वं पञ्चभिस्तु तान्‌ वच्च्ये ॥ 

दृकसिद्धभानुबाह्म फलविकला साक्षिबाणभक्तफलम्‌ । 

-लिप्ताद्यं पूर्वेक्कताद्‌ व्यत्ययतः कार्यमत्र पुष्पवतोः ॥ 

पातोनचन्द्रबाहुज्या कोटिञ्या परस्परेण हता । 

पञ्चहृता फलधनमणभोजे युग्मे पदे स्थिते केन्द्र ॥ 

चन्द्रोच्चाच्छोदितंरविकोटिज्या व्यकेविधुमुजगुणेन निहता । 

'कलीकृता सा तिथिहता शशिमन्द्द्ारहग्लव्धा ॥ 

भागादिकमिन्दूचचोनरवौ मकरादि राशिषटकस्थै । | 

च्य्केन्दुजूकादिगतो यदि घनम्रुणमजादिसंस्थश्चेत्‌ ॥ | 
|  . कक्योदिस्था कोठिज्या व्यकेन्दौ तु मेषमुखसंस्थे ॥ । 
Ep स्याद्धनमेतद्वथन्कदौ जूका दिस्थिते ग्रहे तु णम्‌ ॥ 
0 कं व्यके न्द्वोबोहुज्या कोटिय्यान्योन्यगुशितराशिः स्यात्‌ | 
लिप्ताद्यं फलमोजे स्वं युगो त्वणुंमन्बहं रवौ ॥ । 
सायनसूयभुजज्या कोटिज्या संहता च पुनरेषा ॥ ` 
सत्यंश्रिवेदनिध्ना प्राणकलान्तरमितीह सा प्रोक्ता । | 
“____ शाणकलान्वरनिहवा अहगतयश्चक्लिप्तिका विहता ॥ : | 
2 लिप्तादिक मवेत्कलमोजे ऋणं युग्मगे घनं सूर्य ॥ | 
. . सस्कारपञ्चकेरेतेरिन्दुटक्समान एव भवेत्‌ | कह 
= गिर पूनोपरलगयो: स्दने |”. | 
 इत्यादिशलोकैः पड़धिकसप्तशतावधिभूता (७०६) सप्तवृद्धि ` 
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( १५ ) 
क्षयोपेततिथ्यादीनामपरिज्ञाने तन्निषिष एब न सब्जायेत । इति 


निषेधान्यथानुपपत्त्या प्राचीनेरधिकवृद्धिच्ययसम्पाद्का: संस्कारा | 


ज्ञाता अपि श्रोतस्मा्ताद्यदृ्टफलकर्मविषये अग्राह्य इत्येवोपेत्षितां 
इति सिद्धम्‌।” | 
इस वर्षे ( संवत्‌ २०१२ में ) हकृप्षीय अनाषगणितागत सूर्य के 
अनुसार अधिक मास आश्विन शाता था और सूर्यसिद्वान्तीय गणित 
से भाद्रपद, किन्तु किसी भी ज्यौतिपी ने अपने पञ्चाङ्ग में द्राश्विन अधिक 
मास नहीं बतलाया, माद्रपद को ही अधिकमास सब ने माना है। यही 
'शास्त्रसम्मत भी है । जेता कि कालिदास ने कहा है--“श्रीसूय॑ सिद्धान्तमतो- 
झवा्कात्‌ साध्यौ तदा तावधिकद्याख्यौ ¡ मातौ तथा सङ क्रमकाल एव 
“साध्य: सदा हौरिकशास्त्रविद्धि: ॥? ( ज्योतिर्विदाभरणे ) | 
इन सव वचनों के आधार पर सू्यसिद्धान्तीय निर्वीज गणित से 
सं० २०१३ के ही वेशाखमास में सिंहराशि का गुरु रहता है, अतः उसी 
समय उच्जैन में कुम्मपर्व मानना शाख्नसम्मत है। जो लोग इतिहास, 


'पुराण तथा धमंशात्रॉ में विश्वास नहीं रखते, वे भले ही चाहे जो कुछु, 
कहे | किन्तु जो लोग इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्रों में पूर्ण विश्वास 
'रखते हैं, उन लोगों के लिए तो उपयु'क्त निर्णयानुसार सं० २०१३ . 


( सन्‌ १७५६ ) में ही उज्जयिनी का कुम्म शास्त्रीय एवं कह्पाणकारक है | 
इस निर्णय पर अत्तेक विद्वानों एवं घार्भिक संस्थाओं ने अपनी सहमति 


१--आअ० भा० भारतघर्ममहामण्डल | 
२--श्र० मा० वर्णाश्रमखराज्यसङ्घ | 
३--अ० भाग घर्मसङ्घ । 


-प्रकट की है, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ लिखे जाते हैं-- कः द झै 


(६ १६ ) है, 


_४--काशी विदृत्परिंदू | - 
५--अ० भा० पण्डित-महापरिद्‌ | । 
_ ६--भी १००८ जगद्गुरु शङ्कराचार्य शारदापीठाधीश्वर ` स्वासी 
अभिनवसच्चिदानन्दतीर्थजी महाराज, द्वारका । ` | 
७--श्री १००८ जगद्गुरु शङ्कराचार्य  ज्योतिप्पीठाघीश्वर स्वामी 
. ` कृष्णवोधाश्रमजी महाराज, जोशीमठ] .. | 
 . भी १००८ परमहंस परि्रानकाचायं महामण्डलेश्वरः दरडी खामी 
ग्रोङ्काराश्रमजी महाराज | ७ 
४- श्री १००८ रामानुजाचाय देवनायकाचायजी महाराज, काशी । 
१०--थी पं० म० म०. गिरिधर शर्मा चतुपँदी । | 
११--श्री पं० रामयश त्रिपाठी (श्रीधमसङ्घ महाविद्याचयाथ्य्ष काशी) 
१२--श्री पं म० म नारायणशासतरी खिस्ते ( भू० पू० प्रिंसिपल 
3525६ ९4 राजक्रीय सं० म० विद्यालय, काशी ) | F 
ह र ` २३--भरी पं० ताराचरण भट्टाचार्य ( साहित्याचार्य, शाञ्जवारिधि )। | | | ॒ 


® 









१४--श्री प० काज्ञीप्रसादजीः मिश्र (भू ० पू० प्रा० वि० वि" ध्यक्ष ः कद; 


का० दिं० वि० वि०) | | 






ठ १५--श्रीपरिडतराज . राजेशवरशा्री द्रविड़ (श्री व० शा० सा० 
NF टे वे० वि० ) । छ 
` १४-श्री पं० सत्यनारायण शाज्री ( वैद्रसम्रार्‌ , पद्मप्रिभूषण ) । 
१७---श्री पं० रामव्यास ज्योतित्री ( का० हिं० वि० वि० ) ब. 
१८--भी पं० हरिराम शाज्री ( न्यायाचार्य ) इत्यादि । 
... संन्मागप्र, टाउनहाल बनाररस., ३. . 1र1र1्यऑरऋ 


